مقذمات افو دراسة المساتل الفقحية لكي موسق القفيف _ س ا 


مقدمات في دراسة المسائل الققهبة 


[ شرح عة الفقة ¬ جاسع آذ النررین = الریاض = ٤ ١١/۹۰/۲۹‏ اه ] 


ادارة الشؤون العلميك 


تحامة عتقان بن عفان 


مقذمافك فى دراسة المساثل الفقهبة للشية د. بوشق الغقيص 


ان المد الله اة و لستعينك و ڏستغقر د وتوب اليه و نعود بالل من شرور أنقنستا و سيئاات أعمالتا. قن 
یهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأ شريك له » وأشهد أن 
خمدا عبدة ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسایما كيرا .. أما رعك: 


فان الفاضل ثي طالب العام ان يبتغو القواعد الق هي منهج النظر فى مسائل فقه الشريعة > ويلزم هلا 
1 ھج على القو اعد المعروفة عبد العلماء. 


ولذلك قان ت أمورا بتبغي لظالب العلم الناظر ف الفقه الو قوف عايها والتيه ها 1 وهي متضمنة في 
بت 
کے 


مقدّمات نذ كر بين يدي الفقه » وهي من حيث الإجال تقع في النقاط الآتية: 


الفقه بين المعنى الشرعي العام والمعفى الاصطلاحي 
- تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع 

: بن الفقه وأصوله 

EE‏ دراسة المسائل الفقهية 

فقه مراتب الغلا 


ت الت تد بی الآدلة 
ا ا ت 


مقدمات قي ذراسة الخمائل الفقهية للشيخد. يوسة الفكيح 


سے ی الي الشرعي العام والمعيئن اللاصطلا حى : 


ت 
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ã i 1 i i‏ ة 
1 چن ت : . : 1 1 1 EY‏ | 1 3 | 5 | 1 نے || ¥ > ا : 
ق ی ویره : لآم ی د الله ابه حيرا يفمچه ب الدين) » إد الغقه ش الاصص رج بيطاي وب اد به أحد العلةح 
i : 2 1 ۳‏ 
ال 8 ال دة چ جلاضة تقو ع الئے عة ع هدا د د وا کن حاو أنه ام فة لكام الا 
: اا ع ابي چم س 
ك 5 ا غ ۴ 
e‏ 1 1 تن = e‏ و a 2 | L te‏ 31 1 د < 2 ا َ 1 ی 2 
ر هم الك ومن تھے تچ ت تھاسمهم لعا م 8 Ti‏ ا ّ سج ا کل تل یما ات س اه ر N‏ زا ف قار 
e‏ - إ 1 ت 1 | . ۴ ٤‏ | | * 1 | 1 - 1 اج آ“ 1 : 0 | 
لے الخةة پشتار ولا اا اکا اھ و ك الش يعة > فادا اطتق علي الفته- فلا تخ الھجی د بد > ۽ ال شاه ا ات 
أ a wk‏ چ کے اب ا ا . أ ا آ ہے > ا - 
4 
£ 1 1 ! 0 8 ق a ë‏ سے 
الى صلى الله عليه ولم اؤسع من ذلا » خث ب اد به فقه الشن بعة مطلعا أص لا وق غا اة وا اما ب 
”ت = آے ` 1 سے ع E‏ سے اث 
i‏ 
سے ۹ ۴ 1 0 َ 1 a aS‏ 1 = 
وک ل جاج اا ص لا وضے ال اد بالشترة جوا أ حکاةا اللحعاهة بق هھ الث لعك , 
چ - i‏ ا 7 کے ِ ٣‏ ا # 
r‏ | | 1 ا . 
ت ست لچ ل 4 ۾ پټ 
تسم عة إلى اصول وفرو ع 
2 1 َ ا 
ا الج چ ما ها اكه احی ا ة مھا ۳ کنو کل ۾ ي ۾ ابا ےا کے الاو امچحخجد = ا الع نة اد 
آایے گے سے َ 2 تھے 
ت ی 5 9 4 ِت , - 1 ET‏ ِ 1 ۴ < ع 21 
وة و اة ۽ # كلكا ا کے العا الجدلعة اعا وک ان اللي بالك 2# قايا کک ا فا جاح م کالاع آلله 
م f‏ س ا 2 اھ ~~ "ت a‏ ا = | س 
1 
تعاا ۾ قال لةه تما الل عليه ۾ نتا ا تتممحة الخاد ور سا م حت الل ۾ تح a.‏ غل و يحد واد لك . 
گے 1 ا ا E‏ ت i‏ ت 
ج | ع 2 
کے شزا نے ا فا الله O eE=‏ سلج اة ا الا مان e‏ هناي ل اک J‏ نتان ۳ الل E‏ م و 
َ ۳ ت ۳ 7 ا 
متحت ق ۹ آلے کو فا ھ اچ وھا کے ا سا کے م ا هاس ي الت اللي 
ا ہے ت ا ا = r‏ ت س اي اھ و ةة س چ 7 

a 1 : i | : 7 ت‎ = i 
کو لن داف وا جال کک ا کا َ شهدا اچاد م“ خت حح > ممه عت ج و ت اآکیل و تح ئت اک‎ 
ا کک ےا ہے ت‎ f ت = 2 آل 1 ا‎ 

ی : 1 8 ِ ۱ 2 1 
تتن إل ت الست ب 7ج لاان تح او جج لے امتا . ( اسای و فا اس اا یله صا بے قفن" اش العلل 
ارس ا ر : 1 2 kk‏ ۴ س ت | 

f 11 ۴‏ ت 1 ff‏ : اس 

م للاخ ن٠‏ 4 جف الاخ اا » مها ازول اضجدا 4ے وعمجا اتاو كخ وا د و رصنا وت اص ل ال 

a‏ ہے سے س ا ا لے کس ف ت ا 
a‏ 1 ۴ اه کے û‏ 
e‏ َ ےہاک کا آکے (١‏ ااچاے ٭ اللے ‏ اف اپار ف القن أعرر و الاس> ا a‏ الکو تاف یا ما كود 
7 ا - ا َة r‏ ا ت ت آ ”ت اف 
i‏ ق 
اع ا ك ٣‏ 1 
.> هاا کک ,الف فاه ج ما ت ی ,2 ع الک عة ے ای الکخکاح ال ا اه خو ع االاساام 4 ليست 
ت ر = تھ ہے a‏ ی ت ص i #e‏ - آھے 
٣‏ 1 جا | ر : سے کا ر 1 ی ا i f‏ ۲ س لته 

اي اص هھ گلا ات فگا شان 1 ا۷ا و اأ اعا ال“ حم Î‏ = ےڈ 2 ي“ ا کے ا a‏ ا کا گلا 3ے 

a‏ آھے ر E‏ ية سے ا اھ تھے ت 4 ا ص سے آے او ت 


سے 


- 2 سے ل ت 7 ی سے 1 | 7 ج ّ : 
يك ت ا 1 شا ۴ ق 1 جا گا ١‏ ا ل ا لل اد شنا شک اھ ی : اتاك و أل سه 1 N‏ ب | ا ۽ فخ و س ا دے ٠‏ سے 
3 آل اتش ً اتے ا . آ ت ہے ا 2 ات 1 


ت . - np‏ س 2 
1 ف 
۳ الاو ۴ نشا ای کا اک کے لے“ 
سے e‏ 2 کے سے EE‏ ل e‏ 4 و کے سخ ف ل : ل نشا ضا تخا a‏ . کا سین ٍ ت ل ےہ ٣‏ حم سے 
e .‏ 
سے ا شس ت ا ت ج 1 کا اا | 
کم کک کے کل + و سا الشم واالقے ةد ي ففكة اهاد الکلیات الال مولع لجا باس 
ا ت - ج 1 ت ا ا اتس w‏ ا 7 1 
AV ay Wk “ GOR : i J SEY, 1 A UE 1 1 i‏ 1 : 
الا تة e‏ اا هی عت 64 الجا ص انت و فيا انار کے وید ھا تهات ب العدما > کے الو ” 
گے ٣‏ 5 نے a‏ تت س # . - 2 ص س ا , کے 
9 ي 4 ي َ i Ei‏ کے ا ا آ ۴ ج 
WTTE‏ ااجتكاع الس اد اضف الغ اواس ا ۽ a‏ اة ماك کا ۾ العم ۽ الح » « كلكا ما الد كاف 
اک اس i‏ - يا َ ا تھے ا ت ّ ای ا 4 N‏ ت اڪ ا 


مقدمات في دراسة المسائل الققهية للشيخة د بوسق الغقييدر ‏ ا 


العبادات. المد كورة ق كب الها 1 العقود والمعاملات وما إل ذلك تنا جخجعة لھا2 : كب الفقة = قهده 
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مقّدمات ن دراسة | لمسائل الفقهية للشيخ د. بوسة الغقبص 
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مقدمات قم دراسة المسائل الفقهية للشيخ د. بوسل الغاتيصو 
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اثمة الأمصتار ,باخحتاافها > فسني ااك ف اقمة دة > وتچم أغيات ق تة الاد > فنس أعاك فش امه 
ہے ٢‏ - ت ت ب یے r‏ 
ااا د ی ا ا کی کک ع كك ا فلا تیا فے کے کی بی الماع ای کے ا 
ال س 3 3a‏ س د انا ك أ | ان طا صا هة ا EL IM‏ سح از سے ا ج جی ےا ایا د ٤‏ س 
ر ي ت ام ي کب ت = ا ج 
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= 1 ك‎ 5 i 
أ | اھ‎ | 1 ٣ گان 5 جب َ سے‎ | 
i ğ ا : 3 1 ت أ‎ ۴ + 
هدا ال ل بطر الحملة يكوت ويها . دلا يقال يلر ود قصحتد واخاافب خوط ا ولحن يمان قي اجبلة بال هلا‎ 
ت اھے ت چ‎ a = تھے ت ني ہے سے‎ 
0 J چ کے ت‎ i | i | ا آ‎ 2 
سلا ا ار أا ما چ س ږ شارك ت 1 لے ہہ جوج‎ eT E da ك | یوی‎ E ال 1 سے ۱ اچ‎ 
= ای م کک ا نے “ت 1 ۳ س‎ 
| آ"‎ ١ 1 1 E | | =| | أ‎ 
خخخ اال صا الت سن چچ اللي ل نادد قتكد ف حح ا ج يت ي كج بك مایا‎ 8 E-I: . ت ا وف ا‎ 
ا س ا‎ ٣ ی کین ج ا‎ - 


مالفمات قي درااسة الفسائل الفقعية ية د. بوسةا الفقيض 


ة 


: ع بے ی و عا ن ف رات شا ام‎ 2 Wı 2 ek 
وان رح 2 یال إل ا جي اسه‎ t وان اسشا‎ i اعکسعن ای شاا معي [ ا او لفاك ابو جر ابن عبد الع‎ 


رياد من القول قي عذا إلى درَجة الإإلزام لكثير هن الناظرين فق الفقه باقوال الا كثر من العلماة . 


وواه القول دة سلا القو ل ٍّ اما اند و التظر قان ال کہ اش ' اة اهار اس دا ا 1 


ل ا ğ‏ 


ER 1 7‏ ۳ و 1 1 E‏ سر ا1 ن 
ES‏ اود 7 هم زج که 2ے = 3 خد اپ ی :5 ھيو | مدها 4ے سے الا ا“ 2 i‏ کڪ لاك ع خا 1 
ا آتے ہے - سے ا ےا 
TT 1‏ . | ول 0 1 ۳ 
ذل ذلك غل أل وجه هذا العو ل كات ا یسا بین > هدا ا القحجة ا هادا الله من هة ان 
۴ 8 ا ب 7 کے " ا ا ت ت 1 ی رو 7ے 1 
اتات خحتا الكل سما س 3 اس اة وي ال جنا ا اا ال یحو لن رم ايه عاك اك م تما 
کے الشتهاء Ea‏ اها 1 اکن i‏ الک فد و حو ها a‏ ا امات | = لاا E‏ 1 | ق ن او بد الرواية س 
3 2 , 2 د e‏ : ر 1 ب 1 ص ١‏ 
EE‏ اک ا اا اة ا VET‏ ا تخ ت ا 2 اله شتا سے ۱ ا ا ا اع اجخت یدب ط کح EE‏ 8 ص اة 
ٍ ت ت آل ہے ' ٠‏ ن اچ e‏ ايڪ ی ا چ 


E‏ ۴ کال 


نو ا 
NE‏ . ق البياك العام لطاب الشار ع » و إذ اها حار خحطااب الشان ع مستغملا بون اتر الائمة علي 


ا 
م 1 ۶ aE‏ تھے . 0T 4 4 i‏ کے ت 0 ا 
و اة ي | بات 0 شو فقت کے اس رهم و اشا ق سالا تچ اة تیدا تام أن تحة: ا كلا اخ ا کټ ی ی 
اھ آہے ا تھے اف ¥ : = ۳ : ا ات ج 
ا اتا al E‏ ان E ET‏ اى E:‏ اخ ها كته مت اللا اخ ج 
٣س‏ ڪا هه إ ا ك a‏ < ر 2 یا س اھے تق 
1 -- 1 
اھا 1 "2 وكا E E‏ 8 ااي ا 5 اک ص 1 5 ا 3 1 ج ۳ ا i‏ ا 
فالشقهاي الناعدة کا ر شنا اك نة اندين اشتچ سے فخ اسم و ا ا اچاب ال e‏ ادا تة ا - 
ق ظا : - 
= ۲ ِ و لا سے | : ا ا ت 
ج ان واد ت اډ و ا س مسا المتاطاس . اماس چا ± د سك ر أي وة ٥‏ أ ف ا کیلد ۾ 
٣ ١ - :‏ : ج | 
قاتا گنادا الاك له ل ا اناف IL‏ 2 آنا الح دلا اھ کے ة E‏ قق حا ب ا د ك ل ان ا 
3 جخ اډ تسس التش ۹ کاک الخلة اة اک حل س چ م“ غ و آلا تا .ی واف خالشی سلا الت الجت لے شاد 
r‏ اس 5 ٠ ١‏ ا اس 2 ا e‏ 2 ا 
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و ے اوے ق iM,‏ ے کے ا ا س 1 - ۴ 1 3 و N a‏ د 
ال EST‏ حع الح“ ست ال یح ك اللSخال‏ اك اله 4 اک ل لے ااا ق 1 اك یح ت اقتاد ۽ 
نے ٣‏ : زح كم ا ا ٍ آ ت ت ا تے ات 
| أ 7 2 1۴ ا الا و ِ 1 ار م 
. کے ,8 ا ا معقنا ص ٍ لك الت تة _ 
0 1 5 1 ۴ 
a‏ شان کان خلا ات چ ج ایا ق نے اعلايا الكت م £ ا الاجتهاد | 2 3 1 کا فاد تجا ر جنك اللي 
i e‏ ` 2 . 
فاته و س اباته ادا "عطا ك »جه ابه يداك أل اكت التايعي عل هكا الشول | كت اأ صحاية 
تس a‏ ا ا 
2 1 . سے ا ا ”2 | 3 8 ا 
عل هدا الهة ل ۾ ا س ایر که س الاجا گا تچ دلفف ايضاارق عبارااد ت اهام مالاق اله طا ق 
ج ہے ی — ا ا اش = = 
E ۴ 4 a‏ سه أ ۹ 1 ا س ااج کے ا 7 2 ف أ 
ته ته ٠ج‏ فة مالاق ال ادر اكه انمة امسينة غل قدة الحدة )خخ چاو غد دللك كانه اجا اق أدلة سال لك ) 
نے 5 a"‏ ی ا سے e‏ ه - ê‏ 
ا i‏ 4 
> ل چ I‏ | ا i‏ 8 ت ةَ 
کچ ¥ تتت نے ا که م ےت | اکا ال 2ے : ۴ اخ کا 1 4 EN‏ ا E | E:‏ يشن | ا کے :کے" 
ن ا 5 عت ا تخ ت 2 x‏ ا 2 ات ا ن 
ت ق 
ا۷ اد س اا که تائ, اال اع غك اتتمي ات عا ااا اة ل حح اا کے الح ۔ غاللے 
a U‏ ا چا ,بے سے سے سے تي ص اس 
عن .0 ت 5 ج ب 
اک ٠‏ ااه 1 1 ا د ا | ٍ فالا 8 الق عا ا وال هخ E‏ ای تاک یو ١ع‏ 
س کے ےا ا ت 2 


مقدمات قي دراسة المسائل الققهية للشية د. بوسة الفقيص 


ٍ ا TEA 2 ٤ E‏ 9 . 0 3 
الدى هم هن جتن قول الله تعالٰ یحی انبيانه: ر اوفك الدين هدئ الل فہھ داهم اكه ) وهو ډو حك م خيس 


الا هلاي ي وإ DS‏ یږ جحت البة بدان. 


ا او ى 2 TT‏ ا ت f‏ 
لهذا حتی امسنائل الي 7 بعحض اعحمفی من العلساء ا الله إلى قول وانشخوا به جن هول االو ا3 کے 


الائمة کمسالة العلادق اثلاث ذ في کلام شيخ الإ اام "ل HE‏ ا او الل وا عير ھا فل ن مسال TERE‏ واف 


الحائضى طواف الإفاضة » إذا ما تاا النَاظر إل الأو ال ا فا هاا عى الان ق ا فنا Es‏ الي نه 


وا 
TT 2 i am :‏ 
کہ الل اال ال خان : تما يمثل ا سیت رک ال تاعا کر ا ع ۾ عا اة ب بج الف 
ت آتیے ا ا اع ۰ 
اللا کت س ن العَلمًاء إلا خي مسائل يسيرة + لا كمااعلق قي بعض التر احج می ااا کک "ا اة اماه م اة 
السقعك . فانلت اذا استھ ات فقي لا جك ف اجيملة اله بن کول داع به عن الھور کید الا کے ہے 


a 


العلما ا له ره ايھ سي اللامام اد آل تجا لاف عة ب ا وله ٍِ قو لا لعا رة ی ادن 8 تجار ف 


عقي أضحاب امام أحد » فهو ليس ممن يسخضل الأفكاك والأغراة في االمسائل > رظ بی ھا اس جل 
ا اق اوائ افطل اف الافاضة » ر .آله غر ف الف مقر ر اللاك مقر اة وس فة 
المخخااشة وااجتهاده کیره الماد اي ا الا و أب اا > ش وو 2 راف ان EES‏ ےا ے 

الاد اتاق يدان قر ادى عة الك الاه : وو ايكون ایا سا ل قول ,ال رغنك ب 
اللاطر ي ي الع "ل المجدئی فيه اتنچ ل As a aga a‏ تادهم ١‏ وسن هتال خلاق ا 
قال ية أكثر العلماء فى اخكاخ السقرة فانة ل فنها درا م ية ال قاذ ف حي القدر الذي اورت هه 
باخ المساة الیکا الإقامة ‏ د كداا درا من حه اکان . فل ف لے ت على اختللاف بینھہ ت دا 
الد » ولكن إذااسقرآت الأقرال عا قيا أ :ال الأئمة الآأربعة عل ااتجااتف اادج ردت انه و 


على أن ذلا خد . فرتمااقيل بأن هذا القرل وإ قال به الا كثر سن العلماء:التين انحفت امار هو وشي 
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EN‏ 1 ب 11 ت َ < 1 
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e ت ا - ڪڪ تھے س ا أ‎ a 


ا تة فهرو وة اتيف 


رك فا اهي الله :يهر ر هة السالة ان الشار ع عليه الصلاة والسلام ما سى مانا ولا مسافة ف السشر 
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ت ادي . ة 


4 ج 1 > ر :1 ِ o‏ قز ق . 1 1 کے ٠‏ ا ص a‏ ا ت 3 چ ِت ٣‏ 8 کے 
را 2 0 ان 1 = ق : فالتاند ت ٣‏ الاي یچ کے ل ا ل الاقامة کال الس فوا علق الشاز س الاخ> اء 
۱ اي # ا :ی ا ”چ ٣‏ ا اي 0 اپ ت ا 


ف لابه ايام ولحي خلت = فإك هاا تشريع اللخكم فن السار ع اوه ها ل 
ب IES‏ ۳ س س ° ۳ 


امغر کا × والمسسج 
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1 س الخ نای الله یا4 و سدم متا ڪال 
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رع شت ا بدلیل الشارع يبه ( لمحن ارك لو رد2 
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f 5‏ ي : o ON‏ 
غل دلا سا صح ان کوت کم المسفر خا عن حکم انحر kı‏ € ت اکم ۾ ادا لک ا 2 a‏ 
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ت د چ . ۱ 8 = ت 5 .5 ` ã‏ 
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سے ََ ıi‏ ر سے . . r‏ 8 5 5 سے 
فالشار 2 ع هې الك O.‏ شا لے جح کان الخاد i‏ 4 الائ که الصف > أا ما يتعلق ECE E‏ شاد الاححام م 


عدوم لے آئے = آتے کے ا تی e‏ یپ ا 


Û e 8 1 ۲‏ ق 
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اق ا س © ج 
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هی 'العق .ا ةمتخ الق هذا تی ا ال ك لدل على وفقو # حكم الشار وليت عل لشر يه ۽ 


و کنا عان اماد اند ره الله ف شن ال اة لما اسشا اك ET‏ غا قيا اا سل الله ية وسلم ف 
i‏ سے ر : ِ سے غ " . سی 1 چ 
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ا : :0 2 ۴ ّ : 2 | ت 
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اماي كك قاع که لاا ) » فاد ال آل التادية اا اشر | Yoh‏ بع وا راد عليها بک ل اأهاسة ۽ 
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الماد خد ا اتا کے داعال ٭ شدذافقه لا يجنه كا احلا 
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عحخاح ا ۾ یں اعا الچ يسار چا E ED E e‏ ڪه > اي ا 


٤ E =‏ کے آ ر 
نق ل يان العف أو العادة من أدلة االتت به ف الث يعة كما قد يعلق لات بح الماحتین احياناں با عام 


2 : اتس 1 1 Si.‏ 4 8ے ٍ i. N i‏ 31< أ 2 ع ۹ | .1 1 z أ١ a= i‏ 
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مقدمات في دراسة المسائل الققهبة للشيخ د. بوسف الغفقبصر 


اختهدین اق او تار gn‏ سد صر التابعن تن متت ن الغجه اة راشان وا ا شىك ا E: E‏ ی 
س القلافی اعانا أن د تسين سن اذاف الأرجعة غل قرل > والملهيين ال رب 
للا 2 اة 1 4 ن ی ر ا 


لے قیلے اکر هدا اھ بب کرام هيدا المشهوره لكتهة لا يميزه تماما عا وليسي بال 


1 ت : 2 3 ا i‏ ا U‏ 
فاد دا کان الا ھور فیتغ اك مکل التر جيجح کے مض دا كما بع ال اتد فة شا امنافسية اشوا 


الثان خيه ولا يصار إلى إسقاطه » لكرن النلاف شائعا ومشهورا . وهذا من الخلاف الواسع الدي لا ينيع 


گن a‏ 
"ت 
ج 


اديك اق اه بف ا بت ني ھل العامة عليه بعس هن النظر > وار تة المابقة اء لى بالعتاية ي هدا الاعتبار 


اق 


( 


عع أن من رأى العامة قد أقامُوا في مضر من الأمَصًار على قول عايه کو العلمًاء فالا يبعى تخبيبهم عن قول 


ليه طاتغة ان ر العلساء س یلعد آو لجيه و با عا ر ك العامة على القرل الذي عليه الا كر » 


3 
کن اف اا r‏ 


ج 
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وكذللق الشأن هنا قي االخلاف المشهور ء فا م تحن سنة بن 
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| = 7 = م‎ 
شلة لاء ا أ بسا انا‎ Ea ا اد کا 1 ا ا | = ۴۹ لح ! قتا 4 ا‎ E ا | سات ا | فلا‎ ۱ ã ات"‎ | 1 YÎ 4 
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i 1 ۴ 


1 
فة اخ ی وش قال ولاك ا الق اچد تناش اشاح فان بعصهم ڪال شاخ N‏ امه کو وج تبت القر اعد 


ا کے 


i 
٣١ 


: و ا E Ea t4‏ ا o N e ٠‏ 
کے اھا E‏ عص اضممين, كالامام آل٠‏ تيمة ويدك ان تجهور المتعدين کا تیج لر الخ اة خاش 


سڪ َ س اا س ہے ہے 


2 


إل - فه ذا ن ع قل يت ةد طالب العلبم قر يرهد 
ا 


| 1 1 ۹ سے 1 ١‏ 2 ا ۱ ° ا 
دا ب و ا ا ف مے كاعد آل ١آ‏ جك اا2 م“ الما لد واج بلع ف اش الجلي رل هکوا ي ق 
ا . î‏ 1 ر ا ٣‏ ا : ا س ا 2 


Ê 


, _ 2 و سی 1 : 1 " ۴ : ۴ | : 
د کے سادا امشا اا لھ . اتا ع ٭ کال ناك |١‏ کت الما العماً كه فيا| اانا حم د ے٤‏ الے کد 
ri‏ ا ت £ ص 


2 | 2 کے a 0 ۴ = a‏ 1 1 ةة : 8 
لادج الل قف کات اا ر لے کات جب | اال اال ا اج اعيا ره a E EA‏ أ اکا دد 
ا تا ا ت ا 4 تھے 


3 1 1 


النظر القن من حيتت الترثيب وإ كانهو النظر الأول من حيث القصد هر التظر ي الأدلة الموجبة لالأنحكام ء 


سول پا ن النظر ني الأدلة هو الأول من يث القصك لن اعد حاصل بالدليل ٠‏ وليدر 


باق ال أعيال ا ال أعان العلماة لست ا مهما کک فق واا انی الجاع الي الذى 

ر ر را » و اجاح امو جي ادى 
اوه !الت > وخا " له ٠‏ ولا ضور باع إلا وفعه لض ء اوخذاايدلك على أن الإجااع لآ بقح موب 
احتهلاد العلماء وقولهم» بل إن اجتهادشم إا ق لجاب :الل له : وها صار اللتهار دافن أن ماقد 
الإجاء ن الأججاد ال تة كمل مز للدي لال و فاق سدع ارعن لز ةه إن ته س 
العلماء فن أحل الخديت زغيرهم جرا به » بوالذي عليه اللجمهور أله اليس بحخة عى اة اللإرعة كيا 
تقول لکا أو السغة خكة لر لل . وفلكت ان الدال رکا أن یکرت م الاب آو الست ۽ وما أف يكرد 
ن دلیل الا تجا » کالإ جاع اه و جحت لج وات ا الجاع Ng‏ عاك ا وک اة ر ن وله ف الل وال 
کات ل اناا ال ال نھ n‏ اه از الايا لا الاق د :2 باسا لاغ اة ۽ وسوا 

؟ ار ھی 1 ا ابا 


# آ ال کے أ ات 7 a‏ 
LJ‏ اا 

ا س 1 < ا 1 0 1 ۰ ب ا î‏ 7 2 

رد ھا پاچ اهم دار > ء تواست فيد اها کی غلة فا يلعهم صب الانار > واا شه ومعجح< علا جير أيه 

۴ ے " تت س آقے 
La =‏ 2 أ 4 2 َ : ۴ ۴ 
تا ا 1 ا اي & لے ا أ 1 س تة ہے تھے کے | او ال 1 س 2 ا رج | لچ ا س 
آے ت ات - سے - ہے ا 3 = 
ت ٤‏ 14 

: 2 E Sl ee | | | ا‎ : 

اخ 3 الج التا هو الط ف e E‏ ا اله كني a ١‏ ت می“ ,حم احا حه 3 اکایے ۽ ماک م ش 
تچ 7 lhe‏ 'ھے کی 2 a‏ ت ا کے 


ته اصضل الإجاك ۾ الا سارت ا د رسنه a‏ ضلی ال عله د ستتم 4 ا باصا هنا ايه گے کی فاه 
السلميت من أهل العلم والفقه وعلى عامتهم أن يتبغرا التليل . 8 ذا اليس E‏ وطالب العا تس 
لاا لے فل کاله رة ان الفاغ فاا شاف ائه ا خضو دا لی الاتىا 
تو له ول مے' ESN‏ قە ا ر د س ل حك شین ۽ ANI ٣‏ اة ٤‏ هاا شاا مد د و لاشبات ¢ 4 EY‏ 
اا کا الک ع عا ھے خا ۾ وغلی ر وف سی کلب آقوال إا آنا خا وما ا عات هرل 


لااد اء الجاع دة انها ا er‏ 1 ق احتة الات ةالستة . كه اة لجر شا اکال : ماق 


۳ ت = 1 d‏ سے 0 ٣ N‏ ا ا کے 2| ٍ 
E‏ ا اا الائية 3 ل الشكا ا ف ال u4‏ کاک 3 اس 01 الا لس 2 الس لک اع 1 اة 1 ۳ a‏ . اد 


¦ قن أن سا الس ل ک سه الاه أذ سج الاب داسك‎ SSR U اللانية الاح ا‎ SAN 5 MSN 
| 1 4 


la :‏ ۱ 1 ا i‏ 0 ۱ 
EEE‏ اک قل ا[ ٍ ا 1 اا ۽ ل د جاك چ الد زه لك اطظار ی ھال لالش الي العلل اع 


1 ت 8 اا ‌ ِ | 2 1 7 1" | 5 | 7 
یک ی االچے تة ها ملد ا م اا | سار ع العام ما عة ۽ معلود ال ابلح يعما ااضارده 
نے ” ۳ # ف ا لے ت ت 5 


مفد مات في دراسة المسائل الفقهية للشيخ د. بوسف الغفيص 


ااا ضاي وس ال ذا 


1 4 و تی ٤‏ 2 1 ا ا سا iz 1 E4‏ 1 


ة 
FF‏ 
ا 
ا 1 - er‏ ا 


التصوص + كما لو اسقفا العلما واخخة نب 2 بالایقراء ۲ و تخو فلك ١‏ ها اکر مالاا الايد أن زب 


إا سار ای سا سج 18 ك تمر كد بجا حاتف الت جحي بسن اة ادا فاا تيء بانط وا جیه 


i ۳‏ ق - 
N N = U 1‏ ل ا 
٣‏ ت 1 ت ےا ل ۳ 2 = i‏ اس i‏ ةه n‏ تس آےے ت 


سے i a ١‏ | 2 ق e‏ ج 
لت جچے چ ا 3 ا شک Ba‏ اللاشر ي ك اجا ا 2 ا بال جي ۳ 1 1 : 


2 ٣ے‏ ٣ا‏ ا - “تة 


: ن‎ ۹ َ N SS U : اا‎ i 
تمجتهك او سن قلاده او القاظر ف السات الفقهية. فاذا ها احتار هرلا فهدا جو تر جيجه ب وإلا فان الصا کي‎ 


5 ۳ ٍ ا اي ۾ # 4 
ت _ الاس كول واالحك مب هكد ااال :> وادلكم أن اتجلماء اع ا من الفقهاء : هة اغ عل ال الحو و اضدا 


اس - 


کے 


i : . َ a :‏ 2 ب ۴ 2 
ف اوه عل اله ۾ اسحا و إل کان چ اخالة کو الت ارقت ناد ابح النتضار المحشلن اا ي ال سمل 


هة 8 


وتالا و لك د غ شار ع انتب AN.‏ سا Sê‏ وا اکتا ف ۹ منستاتا الت a‏ 
r‏ س ۰ e‏ نے ة سے س ا آي 


ا 
= 


ا ا 8 ا 5 أ ۰ i a‏ 
اللا اجان داك کا ا © جس j.‏ شش Y1‏ خخا د | گھ 


r a 1‏ ۴ - . 
| چت ۱ ل ۹ ۱ EA‏ 2 | س کت | : | ع 1 اس 5 سےا ا a‏ ۾ Ç‏ 
۴ 2 4 - اس ن ا 


2 خ 4 3 
1 1 | ا أ ا 7 e N‏ 1 ۳ 1 1 آ | 3 5 1 7 
سے cel‏ ۳ الاجر ة 8 اسے # اسسا اا" ادا 1 سج نے ای 3 ا اک 1 ا ات الے سے م ن الف کے اا ا 
ت ت ع . ہے ت ا r‏ ت 


E. ۳‏ ۲ کے | i‏ 4 و 1 1 آ1 اسن گ4 1 
حو الاق ال > واذاا كان كلا قكفم ق س الإاعر إل اج اطا ۔ ۾ لک۔ پاغ خر لے اکچ ی 


| ع ٣‏ ابو r‏ أ 2 ٣‏ 1 ر 1 
سا5ا لھ لے الجے ٢ے‏ يو اأ الا . ل ٠‏ لی نلا :کک منوا د اتا ےے اا چ ا 
نے ف ت ا + أ E5‏ س ر اا ھل ہے 
i‏ د الف اجتها: ك جن ا i‏ اا 3 غ ارد آ لیے اک 3 قال بالاح تک و الاظير و الار بج ف کہ اا 
لس مسا قاقشنا اللممعاتا د الان اماتا ق تش الآ لل كخم لار :+ الاظهى > و اها عا العحة و اخے 
e‏ ی . e‏ ا ر ا E‏ ۴ ت تھے '٭ 40 2 


فقط . وإذا عرفت دلاك فلا يسغى لطالت العلم ان يستطيال في التر جي فيريك فيما رجححه من حهة الشاء عل 
ا و یل 1 ج ار قفر 


2 2 
i ِ | 2‏ ۱ ا | أ @ - 3 - ي ا ٤‏ | 3 ج : ق 
الج E EY e‏ ته فا لاد ۾ ا ال للت 4ے د احا الل المسالة هن ندا ار ف المسشهة .3 کنا کور 4 i‏ 
a ۳‏ ب 2 ا ع 2 
- ۴ س 5 
41 أ اچ : کے ك . 0 یا 
مچ صا الا کے ,ال اھے اج کےا ا ا قو ال احا أعبا إدا گا الق 1 اتا شاك ,اه شار با لل 
a‏ سة جت e‏ چ ۳ = ات ج ا 7 


ولخاو ا خاک د غا ید ي اك وي سةد اة ین اتقات م ققد فهدا معن تیا بے ١‏ 
* ` اس 


